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दो शब्द 


हिन्दी में र्य गीतों की परम्परा बहुत दी भराचीन हे। 
इतिहास सान्ती है किं स्वतन्त्रता के प्रथम प्रयास से लेकर अव 
तक इस भाषा ने जनता के भावों, उमंगों तथा भावनाश्रंको 
परणं रूप से प्रभावित किया श्रौर जनता के उत्साह को एक 
निश्चित दिशा में मोडने का भरसक प्रयत्न क्रिया ह हिन्दी 
कविता की उस्ञ्वल परम्परा इस कथन की सातौ है । 

गत वर्षं हमे एक महान्‌ संकट का सामना करना पड़ा 
चीनी शञ्चु हिमालय के शिखरो को ललकारता हु्ा हमारी 
पविद्र भूमि पर च्रपने अपवित्र स्वप्न किये घन धनाता हु 
चमा परहदा। सारा देश एक कण मे सजग दौ उठा, सारी 
जाति का रक्त खोल उठा श्रौर हिन्दी कविता श्रपनी दूरी 
जन माषान्नों के साथ साथ देश की जनताके भावों की प्रतीक 
बन गई । हिन्दी कवियों ने च्रपनी कविता साधना के बल 
से देश को इस चुनौती को सामना करने के लिए उभारा । 

हमारी रियासतके हिन्दी भाषाके कवियोँने भी इस 
सम्बन्ध मे काफी श्रोज-पूणं तथा वीर रस प्रधान कविताषं 
लिखीं। इस लघु संग्रह मे हेम उन मे से कु एक दही 
प्रकाशित कर पाए द । हमे ्राशाटै किहमारी यह लधु भेट 
सहृदय पाठकों को रुचिकर होगी । म उन सब कवियों के 
भारी है जिन्होंने अपनी कविताएं इस संग्रह मे प्रकाशित 
करने की नुमि प्रदान कीहै। 


केहरि सिंह "मधुकरः 
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दुग दत्त शास्त्री 
प्रतिशोध लेंगे 


मनसा रास शर्मा "चंचलः 
दुश्मन को मौत सुलादेगे 
धीर भारती जागगएहैँ 
नव जीवन कासंचार करो 


सुभाष भारद्वाज 
ममर कहानी 
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सुशीला तुली 


नवीन 


नवीन रक्तं चाद्ये, नवीन भक्त चाहिये । 
नवीन देश के लिये नवीन प्राण चाहिये ॥ 


दुःख द्दसे भरी रदीन वे कदानियां, 
मौत जिसकानामदहैरदही नवे गुलामियां। 
बीत रात है गड प्रभात के प्रकाश मे, 
स्वतन्त्रदेश की ध्वजा उठा रही जवानियां। 
आज नव्य भाव से करो सप्रेम बन्दना, 
ङजिन्तु बन्दनार्थं आज नव्य वीण चाहिये । 
नवीन वीर के लिये नवीन गान चाहिये ॥ 


धूप दीप हो सभी, नवीन सव सामान हो, 
नवीन तुम नवीन हम नवीन आ्रात्म-गान हो। 
कव किया सिगार दहै पुराण पुष्प ने कभी, 
नई नई बहार का जो क्र प्राण वान हो। 
गिर ग्येहं पएूल वे, थे सुगन्ध हीन जो, 
नव बसन्त के लिये नवीन हास चाहिये। 


= 


नवीन हास के ल्यि नया विकास चाहिये ॥ 













भूत के प्रदीप की शिखा जो टिमटिमा रदी, 
बुमी पड़ी है देख लो नया प्रभात ला रदी । 
कब रुका तूफान दहै अशक्त से कभी, 
समुद्रम तरंग भंग श्राज सांस ला रदी। 
धार बीच जव चलो न नाव ग्राद्‌ तव करो, 
धार पार के लिये नया प्रयाण चाहिये । 
नये प्रयाण फ लिये नया प्रयास चाहिये ॥ 


नीर नेक वह्‌ गये मगर न धार यद रुकी, 
मरद्यु शीष पर खड़ी मगर न जिन्दगी सकी । 
रा गया ह यह्‌ वसन्त चल दिया है यदह वसन्त, 
बीतहम रहे है नित्यपर न कामना सुको। 
युग कभी नहीं रुका युग कभी न्दी सुका, 
युग प्रवाह के लिये नवीन धार चरहिये। 
नवीन धार कै लिये नया रवाह चाहिये ॥ 


हट नीव की बने कोन सा वह नौजवान, 
शुन्बदो। को देख मत ध्यान नीव का करें । 
खाकमे जो मिल सके कोनसा वद्‌ नौजवान, 
श्नौर खाक पर चले देश के नये चरण। 
पथ बन सके कि जो वदी महान चाहिये । 
नबीन देश के नवीन प्राण चादिये ॥ 








गंगादत्त शास्त्री "विनोद्‌" 


जीवन की पतवार 


तूफानों की ओर वहादो जीवन की परतवार। 
आन बजी भीषण रण-भेरी, 
हिम-गिरी पर विर गई अर घेरी। 
धरती के कण क्ण मे उमडी, 
उथल पुथल को धार । 

तृफानों की शरोर वहा दो जीवन की पतवार। 


उठा श्रं रहा चीन ववशण्डर, 

फटे जा रहे धरती अम्बर । 

डटी हमारी फोजं बन कर, 
काल रूप साकार । 


तूफानों की ओर बहादो जीवन की पतवार। 


जाग उठा भारत का जन गन, 
मचल रहे दै सव के तन मन। 


च्रभी बहाना होगा हम को, 
जीवन का सब सार। 


तूफानों ॐ श्रो बहादो जीवन की पतवार। 
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ञ्माज वोरता का ब्रत ले लो, 
देश प्रेम की मदिरा षी लो। 
इस पुनीत कत्तव्य दिशा मे, 
तन-मन घन दो वार। 


तूफान की ओर बहा दो जीवन की पतवार। 


अरे, मोह पैसे का ोडो, 
मेद -भाव का बन्धन तोडो। 
श्रमी खल्यु से प्रिय प्राणो का, 
तुम कर दो श्रमिार। 


तूफानों की शरोर बहा दो जीवन की पतवार। 


कफ़न बाध लो खिर पर अपने, 

भूनो जीवन के सुल - सपने । 

हस - दख कर करते जाथ्ो, 
तफानों से प्यार। 


तूफानों छी ओर बहादो जीवन की पतवार। 











राम कृष्ण शास्त्री 


मङ्गलं कामना 


हे प्रभु वीर-भूमि भारत के, 
जन-गणमे भर दो विश्वासं । 
हस स्वगाधिक-मातृ-भूति हित , 
सेद्-भाव का करे विनोश॥ 


नव-जागृति की मधुवेलला मे, 
शुद्ध शक्ति का हो संचार। 
जीवन-रण मे सफल-काभ सव, 
बन्धु-भाव क्रा करे प्रचार ॥ 


श्राशा-च्ररुणोदय की किरणें, 
हृव्छुसमो का करं विकास । 
वाणी की वीणो से निकले, 
तव-स्वर-संगम का उल्लास ॥ 


सतत-परिश्रम से हर घर मे, 
खान-पान का दहो भण्डार । 
तन मन वचन पुनीत सभी के, 
सहज-सिद्ध हों सब श्राचार॥ 
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जन-जीवन की कठिन समस्या, 
सरत - सरस -पथ पर उतरे । 
चिर-्रतीत के गुणए-गोरव की, 
पुख्यमयी भ्रतिमा निखरे ॥ 


सखफल-खाधना के बल पर दस, 
भाम्यवान्‌ गुणवान वनं । 
सुखी-शान्त-मन हो कर जगके, 
दित - चिन्तक विदान्‌ बनें ॥ 


"ऋ षु 
। विद्या - रत्नाकर से पाले, 
हमभी तो कुं ॑रतन ्ममोल । 
काल-तुला का इस तुलनं मे, 
तब उतरे गा पूरा तोल॥ 


दुष्ट-भावनां कभी न मन मे, 
संयम -धन का हास करे। 
देतिक - सामाजिक - विधियो मे, 
सदा सत्य आवा करे ॥ 


मानवता का मान करें सव, 
क सेवा - व्रत स्वीकार करे। 
परम्परागत - मयौद्‌ा से, 
भरत का श्ंगार करें ॥ 


ज्ञान श्रौर विज्ञान मिला कर. 
नव = मसितष्क करं निम । 
 अणुयुग का भयमूत मिटाकर्‌' 
ष निश्चित हो सव का कल्याण ॥ 





शुभ देखें शभम सुनें सदा हम, 
भीतर बाहिर एक समान। 
हो सशक्त चिर-स्वस्थ सभी के, 
देदेन्द्रिय ~ मन - बुद्धि - प्राण ॥ 


वदे चलँ सत्पथ पर निशि दिन, 
कसे वीर हो सच्चा नाम। 
विन्ध-पथिक हर नर-नारी का, 
सुधरे ल्क ओर प्रधामर॥ 


सुख-संपत्‌ का सहा सन्तर है, 
एक संगठन बते सहपं। 
ईश करं निज-छेपा दृष्टि यदह, 
मङ्गलमय दहो नूतन वरष॑॥ 


मान 'भागेवः 















जागो 


जागो स्वप्न-मुग्ध मेरे देश के सपृत जागो, 
मुस्कान बाटने वलि च्रमन के दूत जागो । 
जिन लोरियों सेमां ने था तुमे को सुलाया, 
/ जि दूधने जिस रक्त ने तुम को गरमाया' 

© ज्ञिस माके आंचल मे, जिस पवित्र गोदीमे, 
उत प्रात की अरुणाई मे मकरंद संग खेले । 
आ्आती है हम से जिसकी अरब तक भौ सोंधी गंध, 
उप्त माटी के कण कण की उस रक्त की सौगन्ध । 
जागो स्वप्न-मुग्ध मेरे देश के सपूत जागो, 


हे वीर ! जागो कि तुमको मां का कीर जगाता। 
घवल हिमालय पर छिंटका, श्ररुणए-अबीर जगाता, 
फोलादी बाद मायो को बहनों का स्नेह जगाता। 
प्रणयी परिखिता का प्रेम-अधोर-गेह जगाता, 
कष्ण की बांसुरी पै बौराई मोली गोपिका की कमस । 
यौवन-माती ्राम-बधु की चिततवन तुमे जगाती, 
हे शिव ताण्डव लयपर, शत्रु के मूल्यु दूत जागो । 
जागो स्वप्नमुग्ब मेरे देश के सपूत जागो, 








तुम जागो कि सुदागिन आरती सुद्ाग सजाए | 
तुङ्ग हिमालय के सीने की घधकी श्राग जगाष्‌, 
नाजुक कलाईयों मे खनकती चूडया की कसम । 
भालकीवेंदी की कसम मांग के सिन्दूर की कसम, 
तुमको लाखों नवबन्धू्ों का अमर सुहाग जगाए | 
अजुन श्रौ प्रताप, शिवा श्रौ गोबिन्द्‌ के, 
गौरवमय अतीत के इतिहास की कसम। 
वतेमान पुकारता दै “मेरे भूत जागो", 
ज्ञागो स्वप्न-सुग्ध मेरे देश के सपूत जागो। 


[६ 
















दुगा दत्त शास्त्री 


प्रतिशोध लेंगे 


देश के स्वातन्त्र्य पर, यह चीन घनसाघछारदहा ह, 
राक्तसी आतंक के बल, दन-द्नाता जा रहा हं। 
बज्र बन कर गिर पड़ो तुभ, आततायी के दमन को, 
प्रलय की हार बोलो, बद्‌ चलो इस के दफन को । 


क बोल दो रेसी ` तबादी जिससे जालिम जान जाये, 
भद्रता विधवा नदीं है आज दुनिया मान जाये। 
जुल्म की अंधी से डटकर जूना है निपटना, 
जंगली कानून लाठी भेंस का श्रव बदलना है। 


वारे उन्मत्त श्रन्धे गजब दहल-बल दम्भ तेरा, 
मित्रता की श्रा मे कपटी कमीना बार तेरा। 
हम जुटे निमाण ह देश की विगडी बनाने, 
सब को श्रपना जानते हें, नहीं कईं गैर माने। 


तूने सोचा भारती तो खुद -वखुद दी लड रहे, 

प्रान्त, भाषा, मत मतान्तर, नाम पर ये मिड़ रदे ह । 

 बोत इलछ-कु ठीक थी, थे उर्मते श्रापस ही में हम, 
अपने चर म इ ी होः पर अन्य हित सव पञ द । 


> (=) 








पर चलो अच्छा हु्रा, यह्‌ घाततेरा पूट निकला, 
तीर तेरी नीचताका विष बुाथा चुट निकला। 
सरलता जाती छली हे, कुटिलता कु कुदं फली है, 
सस्यहे पर याद्‌ रखना, विजय श्रन्तिम ही भली है। 


संमलना बवेर ! हमरे शौर की धारा बहेगी, 
शान्तिम अव क्रान्ति की उवाला भयंकर जलत उटठेगी । 


तृ्धि-हित बलिनपंथियों की सुनरे हम मागे बदेगे, 
डन शदीदां के लहू की शपथ है प्रतिशोध लेंगे। 
हम तेरे खूनी इरादों की कवर श्रव खोद देंगे, 
बनके तूफां नाव तेरी को इतरो कर दही र्हये। 


विजयिनी सांका सङ्कट है ण्ह हिमालय ओर रहेगा, 
इस से उलभादहैतो बस, तू मौत का स्रामां करेगा। 
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मना राम शम्मी "चंचल 


दुश्मन को मोत सुला दें गे 


(5 


ञ्राज पिपासित श्त वृन्द प्रलयंकर भंमालादेगे, 


वीरो की भुजञाएं फड्क रहीं, दुश्मन को मोत सुला देँ गे 


तोपों ने मुह खोल्ल लिया, 
वे श्राग उगलने वाली है। 
मदमत्त देरोवव ठैके ये, 
दुश्मन को कुचलने वाली ह । 
ये वीर मिपाहियां की सेना, 
दिखतीं यों घटाय काली द| 


चमर भयंकर अधी पर चद्‌, दुश्मन-देश जला दंगे। 
छ्माज पिपासित शस्त्र वन्द प्रलयंकूर ममा ला दंगे॥ 
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कल तक जिसको मित्र क्हायथा, 
जि्तको जग तक पदहुवाया। 
पंचशील के महा -मन्त्रको, 
उच्च स्वरों से जिसने गाया । 
जिसका हित निन हित समान, 
दुनियामे हम ने अपनाया । 





श्राज वही दुः स्वप्नल्तेरहा, उसको आज भिटा देंगे। 
श्राज पिपासित शस्त्र वृन्द प्रलयंकर संभाला दंगे 


जाग बटो एे हिन्दी वीरो, 
देश पे ्राफत श्रान पड़ीहै। 
समय नहीं यहनिद्रा काहे, 
परीत्ता की यह्‌ कठिन घड़ी है । 
अज वबतादोसारे जगको, 
सारी जाति तैयार खड़ी हे। 


वीरोंने कव भकना सीखा, जगको आज दिखा 
श्राज पिपासित शस्त्र वन्द प्रलयेकर भा ला 
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वीर भारती जाग गणु है 


सुप्त सि के श्रानन पर चपत लगा कर भाग गए ह, 
उन्हे पता है वीर भारती सोएथे ्रवजाग गहै 
कायरता है सैन्य बहा कर, रणम ह्युप छुप कर श्राना । 
कायरता है मित्रघात श्रौ कायरतादहै पीठ दिखाना, 
पंच शील यह्‌ क्या है तेरा एक शील भी तुमे न च्राया। 
कायरता के श्रमर पुजारी, घुननेसे कवदाग गए, 
सुप्त सिंह ॐ श्नानन पर चपत लगा कर भाग गएहं। 
आज खडी खिर कफन बांध कर सीमा पर सीना ताने। 
वीर धीर इस धरती मां की श्रजर श्रम॑र सन्नानें। 
श्रा्यो आज बुलाते तुम को नेफा श्रौर लदाख पुनः, 
उन्हीं की सोचें बेरि-शोण से उजड उड जो बाग गए, 
सुप्त सिंह कै श्रानन पर चपतलगाकरभागगएदहे॥ 
छ्माज भी हम अमन पुजारी तानी पर हमने तलवार । 
भारत वषे की रक्ता हित हम तन-मन सब कुहं वारे । 
पंचशील का तेरा नारा सम हमे अव श्राता है।॥ 
काठ कौ हंडया च्व न चदेगी, रब वे उड्‌ सब काग गण ह | 
सुप्त सिंह के आनन पर चपत लगाकर भागगदएदहै।॥ 


1 
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नव जीवन का संचार करो 


नव जीवन का संचार करो। 


वेरी सीमा पर चद्‌ श्राये। 
प्रबल शक्रिति ते कर बट्‌ आए । 


वीरो, प्रण हथेली पर धर , 
नयनों मे श्रंगार भरो। 
नव जीवन संचार करो। 


देश की सत्ता को ललकारा। 
देशकी रक्ता फलं हमारा। 


देश बचाने वीर सजे है, 
अरिदल का संहार करो। 
नव जीवन का संचार करो। 
जागो वीरो देश जगादो, 
श्रौर शघ्ुकोश्राज भगादो। 


हम सब को इतिहास कष रदा , 
जगती के स्र पाप हरो। 
नव जीवन का संचार करो। 


@ 
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सुभाष "भारद्राज' 


अमर कहानी 


कवि की कलम सुनाती सुन ल्लो ्राजादी की रमर कानी । 
उघ दिन तो बोला बुदापा भी नवयोवन वनकर , 
आजादी लेने को जमा था वैरी से तन कर। 
थी बस केवल आजादी की एक साध जीवनम , 
हार्थो मै हथियार नर्ही थे, पर साहस था मन मे। 
दहल गया अरिदल अ कपा तिटिश॒राञ्य अभिमानी , 
कवि की कलम सुनाती, सुनलो ्ा्ादी की अमर कहानी! 
द्मत्याचारी राज्य मिटा दो यद्‌ उनका नारा था, 
दुश्मनने जिन को कोदीमा घाटी मे मारा था। 
छोड गये अरमान श्रधूरे जो तेरी मोली में, 
लखते थे जो आजादी को दुश्मन की गोली में, 
मालक रही उस चत पल मे उनकी ही बनी , 
कवि की कलम सुनारी सुनलो आ्ाज्ञादी को अमर कानी । 
आज हिमालय की चोटी पर दुर्मन बद्‌श्रायाहे, 
देखो, काली घट बन कर उस ओर उमड़ चाया है। 
भक्त सिह, नेता जी की तुमकोदै लाज बचानी, 
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दिन न जाये प्रताप, शिवा की यह्‌ अ्ननमोल निशानी । 
कवि की कलम सुनाती सुनलो आजादी की अमर कानी । 


अन्यायी का सीस उड़ा दो सिखलाती है गीता, 
सत्य, धम के लिये लड़ा जो वह्‌ अर कर भी जीता। 
सव को जीने दग पर जो हमे न जीने देगा, 


काल -रूप बन उसकी हम को करनी दै शअरगवानी, 
कवि की कलर सुनाती सुनलो आजादी की च्रमर कष्ानी। 
लाल किला, हल्दी घाटी, वह्‌ गद्‌ चित्तोड़ पुराना, 
याद्‌ आरद] जिन्हं देख कर गुजरा हुच्रा जभाना। 
जिसे जलाने को लाखों ने जीवन दीप बुफाये, 
देकर स्नेह रक्त का हम नो है वह्‌ जोत बद्ानी । 
कवि की कलम सुनाती सुन लो आजादी की अमर कानो। 
शाति-दृत इम सिखल्ाते दुनिया को माहं चारा 
जिए प्रेम से मनुजः युगोँ से यदी हमारा नारा। 


छत्याचार नहीं करते दम, ओर न करने देते, 
धमकी कभी न मनेंगे हम शओमौर न दमने मानी। 


कवि की कलम सुनाती सुनलो आजादौ की अमर कदानो। 
खडग आज हर हाथ, होट हर शंखनाद्‌ करता हं, 
धी बन हर वीर श्राज वेरी दल पर चदृताहे। 


मर मिटने की साध आज उमड़ी दै जन-जीवन, 
महादेव हर मनुज दां इर नारी बनी भवानी, 


कवि की कलम सुनाती सुनलो आजादी की अमर कदानी। 


प्र 
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टक्कर 


टक्कर जो पाड से तेते. 
चिन्न भिन्नवेहोहोकरके श्रपना जीवनभीखोदेते। 
टक्कर जो पाड से तेते॥ 
क्या जाता दै तब भूधर का, 
जिस का नदीं कभी दिल घडका , 
जिस को नदीं किसी का खटका, 
रधी श्रोज्ञे बिजली बादल , 
श्रोएं बरसं कड्कं गरजं। 
अचल श्रचलदही रहा सदाहै हो जाते चेत अचेते। 
टक्कर जो पहाइसे तेते॥ 
जो पाड के वसने वाजे, 
विपदां मे हंसने बाले, 
कहां दाव मे फंषने वाजे, 
महा कालसे भीलड्‌ जाति, 
वही बहादुर वीर काते । 
उन से लड कर अरि-सेनानी क्या जीवन की नय्या चेति । 


६८] 





टक्कर जो पहाड़ से लेते॥ 
अपने घर्मे राज करो तुम, 
पनी अपनी करो भरो तुम, 
कौन कह रहा यदा मरो तुम , 
तम्देः बुलाता कौन यां है, 
जो तुम मरनेको राते दो। 
क्रिस कारण रण ठान रटे दयो कौन बहक मे को वदै े । 
टक्कर जो पाड से लेते॥ 
टक्कर जो पदाड से तेते। 
दिन्नभिन्न वे हो होकर पना जीवन भी खो देते । 
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चुनोती 


हम दी तुम्दं पदां गे। 
जान पड़ेगा तभी तुम्हं जब हम जइ मूल उखाड़ गे ॥ 
नाहक अपनी कटक कटाते, गीदड़ भभकी किसे दिखाते। 
नहीं भागने भी पाश्रोगे जब हम शेर ददहाड़ं गे। 
हम दी तुम्दं पाड़गे ॥ 
लाख निकलते हो जोतारे, कर नसकेंजगवे उजियारे। 
मन्द्‌ पड़ेगे वे सब जब रवि मुखड़ा तनिक उघाद्गे । 
हम ही तुम्हं पछाडगे ॥ 
संभलो अरि-सेनानी संभलो, तनिक जा ठहरो क्र दम लो । 
बदला श्रभी चुकाएगे हम लातां तल्े लताडगे । 
हम ही तुम्हं पडगे ॥ 
किन भूल मे भूल हो तुम, किन खुशियो मे पले हो तुम । 
मेख तुम्हारे सिर पह हम ही विजय चिह की गादूगे । 
हम दी तुम्हं पदादेगे ॥ 
तोपांकीक्या मार सहोगे, मिट जाश्रागे तभी कदोगे। 
जय भारत्‌ जय हिन्द तुम्हारी जग जन सभी पुकरारगे । 
दम दी तुम्हे प्ाडेगे ॥ 


® 
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उयोतीश्वर "पथिकः 


ललक्गर्‌ 


सावधान चीनी हव्यारो, बात मेरी तुम सुनते जारो , 
शंगारोकोदाथजो डाला, अंगारे दही चुनते जागरो । 


सममः नरम नाजुक सी कलियां हाथ जहां पर डाला द . 
तुम क्या जानो उस उपवन के भीतर कितनी ज्वाला हे। 
पगम यदि सागर है उसके शोभे मुङ्घट हिमालादै, 
फिर हर बच्चा इस धरणी कादेश पे मरने वालादै। 


01 णप, 


चाऊ माड के राज दुलारो, बात मेरी तुम सुनते जाश्रो | 
सावधान चीनी हत्यारो, बातमेरी तुम घुनते जाच्रो॥ 


पंचशील की रचना करके तुमने उसका घात क्रिया, 
श्रसुरों ह्लियां को लने में तुमने बिलकुल मात जिया | 
हम ने आज्ञादी की खातिर परिश्रम दिन ओरौ" रात क्रिया, 
बात हु क्या तुमने आकर हसला जो श्रज्ञोत किया। 


सममे नुह के सस्दारो, बातमेरी तुम सुनते जश्न । 
सावधान चीनी हत्यारो, बात मेरी तुम सुनते जागरो ॥ 
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आयं जने की घरती दै यह राम, कृष्ण मौर गौतम की, 
नानक की, राना की धरती, शिवा से युग पुरशोतम की । 
माषो बाली रानीकी टीपू की प्यारी यह धरती, 


[4 


भक्त विह की धरा अभी अभिमान जवाहर पे करती। 


संसक्ति को मत ल्ललकारो नात मेरी तुम सुनते जाच्नो । 
खाबधान चीनी हत्यारो, बात मेरी ठुम सुनते जारो ॥ 


इतिहासो को खोल के देखो सत्य के रक्तक कौन रहे, 
श्जमन पुजारी कौन रदे पापके नाशक कौन रहे 
सहन शक्ता भौर सभ्यता के प्रदशैक कौन रहे, 
वह संसृति भ्रौर सभ्यता के उपदेशक कौन रहे । 


इन पर एक नजर तो डारो, बात मेरी तुम सुनते जाश्नो । 
सावधान चीनी हस्यारो, बात मेरी तुम सुनते जारो ॥ 


इतिहासो की गाथा लुद्‌ को अरव किफिरदुहराए गी, 
जब भारतकी सेना तुप्रको पेश्िग तलक भगाए गी। 
जिस प्तीको चु जाश्रोगे वह्‌ ही हाथ जलाएगी, 
सुलग उदी दै जो चिगारी बह शोला बन जाए गी | 


हिम्मत है तो श्रव ललकारो, बात मेरी तुम सुनते जाश्रो । 
सावधान चीनी हव्यारो, बात मेरी तुम सुनते जाश्नो ॥ 
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"मधुकर" 
गीत 


जागोरे, जागो रे, 
जागो वीर भारती । 
जननी पुकारती, 
जागोरे, जागो वीर भारती ॥ 
जो ससय पे काम न दे, 
अन वह्‌ क्सि काम की। 
जो अरि से भिडन जाए, 
शान वहु क्रिस काम की। 
प्राण-दीपं बाल के, 
उतारोमांकी आरती, 
जागो रे, जागो रे, 
जागो वीर भारती, 
जननी पुकारती । 
जागोरे, जागो वीर भारती॥ 
हिम ~-गिरी के भोल पर, 
क्यों किसी का पाव हो! 
अपने देथ का उजाड्‌, 
एक भी न गव दहो! 
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सीमां देश कीर 
पथ तेरा निहार्ती । 
ज्ञामो रे, जागो रे, 
ज्ञानो वीर भारती, 
जननी पुकार्ती। 
ज्ञानोरे, जागो धीर भारती ॥ 
चछमर है शद्दीद वद्‌, 
वतन पे जो निसार हो। 
ह हृदय वही श्रमर, 
वतन से जिस कोष्यार दो। 
हं सपूत शुर जिशके, 
मां नहीं वह्‌ दारती । 
जागो रे, जागो रे, 
जागो वीर भारती, 


जननी पुकारती । 
जागो रे, जोगो वीर भारती॥ 
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वेदपाल दीप, 
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गात 


हम भारतमांके जाये 


जिसने हस को पालादह। 


दासकुमारी से लदाख तक, 

धरती की शोभा न्यारी। 
इस ने जनमे श्रजुन जैसे, 

वीर सदा ही बलकारी। 
हम को दहै इस की भिद्री, 

अपने प्राणों से भी प्यारी। 
कभी उजडने न दंगे, 

हम इस की हरी भरी क्यारो। 


चलो बुलाता आज हमे, 
उत्तर मे खड़ा हिमाला दै। 
हम भारत मां के जयेः 
जिसने हम को पाला है॥ 











च्माज पुनः इस धरती पर, 
। विपदा कै बादल मंडलाए | 


#. 


वीर श्ीदो के यश पर, 
न आंच कमी आनि पाए। 


सीस तली पर धर कर वेट, 
मां की रक्ता को ्राए। 


श्रंल उठाकर जो भी देखे, 
। जीवित जाने न पाए्‌। 
विज्ञय हमारी होगी निश्चिय, 
पट रहा उजियाला दै। 
हम भारत मां के जयेः 
जिपने हमको पाला है॥ 


चक 


गीत 


उठो उठो एे वीर जवानो! 
रक्त सांगता देश । 


न कोई युस्लिम न हिन्दू, 
हम दह सब दहिन्दोस्तानी1 
बहुभाषी जन गण की अवतो, 
एक हयो चुकी दहै बासी। 


इक दृजे का मेद्‌ मिटादहै, 
भिदे है सारे द्वेष । 
ड्डो उठो एे बीर जवानो, 
रक्त सांगता देश ! 


श्मपनी सरहद की खातिर, 
प्राण न्यौद्धावर कर देगे। 
एक सीसं कया सीस कटा कर, 
मां की भोली भर देगे। 


जान हथेली प्रर रख कर, 
तुम मां का रलो क्लेश। 


[२७ 


डो उठो एे बीर जवानो. 
रक्त मागता देश 


कसम तुम्हे है मगत सिह की, 
कसम है रानी कांसी की। 
कसम है उनकी जिन्होंने, 
हंसकर, चुमी रस्वी फांसी की। 


काम शदीदां का अनव पूरा, 
कर दो जो है रोष। 
उठो उठो टे वीर जवानो | 
रक्त मागता देश 1 
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